भाई भानु लल हमारे मन रे हा रे मन रे मन हा रे मन भाई भानू लल हमारे मन हाई हान
लली हमारे हमारे मन रे मन भाई भाई भाई भानू लली हमारे री घुमाना दिवानी 2 भरी
गुमान दिवाने जो हरी गुमान दिवानी 2 लाती हरी घुमान दिवानी 2 लाती जानत जाग पगली
हमारे जाना त जाग पगली हमारे भाई भाई भाई भानू ललि हारे हारे हमारे म हमारे भाई
भानू ललिमा हमारे मन भरी गुमान दिवान हरी गुमान दिवानी 2 भरी गुमान दिवानी 2 लाची
हरी गुमान दिवानी 2 लाती जानत जग पगली हारे म जाना त जाग पगली हमारे भाई हनु ललि
हमारे म द कुल का ताजी सबद कुल क नेता जी सब लोक वेदा कुल कानी ताजी सब लोक वेद,
कुल कानी तरी सब कुल का न करी लोग कहे बिटली हमारे लोग कहे टली हमारे मारे हमारे
हरे भाई भानू ललि हारे भाई खान लल hरimaकरमaकारमा री करमा काम का करmकरमaकारमा
विकार म हादी की 3 सब कर्म इसको तो आप लोग समझते होंगे यहाँ लोग समझाते होंगे
बच्चे संक्षेप में समझ लो कर्म उसे कहते हैं जो वर्ण और आश्रम के लिए श्रुति और
स्मृति में कहा गया है हमारे यहाँ भेद हैं उसको सृति कहते हैं और स्मृतियां हैं तो
इन दोनों में ब्राह्मण क्षत्रिय वैष्य सूद्र ब्रह्मचर्य ग्रहस्त बाण प्र सन्यास के
आश्रम तो अलग अलग और अलग अलग आश्रम के लिए स्मृति में जो कहा गया है ऐसा करो ऐसा
करो ये कर्म है और ऐसा न करो, ऐसा न करो रोका गया है ये निषेध है बिधि निषेध ये 2
वस्तुएं होती हैं सुतिष्मृति में सच बोलो झूठ मत बोलो तो सच बोलो ये विधि है और
झूठ मत बोलो ये निषेध है तो ये कर्म की जो परिभाषा की गई है इससे भी उसका कोई
सम्बन्ध नहीं है जिसने किशोरी जी को अपनी स्वामिनी मान लिया और 1 विकर्म होता है
का मतलब ये है की उच्च रखल हम वेद और स्मृति के चक्कर में नहीं पड़ते हैं हमारे जो
मन में आएगा वो हम करेंगे मरने के बाद जो कुछ होगा देखा जायगा तो ये विकर्मी लोग
हैं तो विकर्म भी खतरनाक है क्योंकि नरक मिलेगा उससे और कर्म भी खतरनाक है क्योंकि
स्वर्ग मिलेगा उसे तो 1 कर्म होता है वो क्या होता है वो भगवान ने उसको गीता में
बड़े जोरदार शब्दों में अर्जुन को समझाया था कि कर्म तो अवश्य कर लेकिन मन मुझमें
रख मन मुझमें रख और कर्म कर इसी को कर्म योग भी कहते हैं भगवान में मन का योग हो
यानि भक्ति हो और फिर कर्म भी कर साथ में कर्म करना कंपलसरी है कर्मयोगी के लिए तो
ये भक्ति योगी कहता है जो स्वभाव श्रद्धा भक्ति को मांगता है रागानुगा भक्ति के
उपासक हैं आप लोग तो रागानुगा भक्ति वाले जो हैं वो कहते हैं न तो हम कर्म के
चक्कर में पड़ेंगे क्योंकि वो स्वर्ग देता है वो नश्वर है न भी कर्म के चक्कर में
पड़ेंगे क्योंकि वो नरक देता है और न अकर्म के चक्कर में पड़ेंगे क्योंकि उस कर्म
का फल नहीं मिलता जो भक्ति सहित कर्म करता है उस कर्म का फल नहीं मिला करता वो
केवल लोक आदर्श के लिए करता है तो 1 बवाल है कर्म भी करो और भक्ति भी करो और फल
मिले भक्ति का कर्म का फल न मिले तो अनावश्यक का लेबर है तो शुद्धा भक्ति वाले
रागानुगा भक्ति वाले कहते है की भाई हम कर्म भी नहीं मानेंगे ये अर्जुन को बताया
होगा भगवान ने उनको युद्ध कराना था राक्षसों को मारना था उस समय सिचुएशन ऐसी थी तो
उन्होंने ऐसा कराया लेकिन उन्होंने ये भी कह दिया संन्यास कर्म योग ने खराब उभऊ
दोनो का 1 फल मिलता है कर्म और भक्ति मिला के करो या केवल भक्ति करो क्योंकि कर्म
का फल तो मिलना नहीं है भक्ति का ही फल मिलना है तो प्रेम कर्म की मिलावट क्यों
करे हम शुद्धा भक्ति वाले हैं रागानुगा भक्ति वाले हैं हम वैधी भक्ति वाले नहीं है
इसलिए ये कर्म अकर्म कर्म की जो विपत्ति थी, विपदा थी ये बीमारी थी ये अपने आप
खत्म हो गई क्योंकि भगवान का कानून है की अगर कोई सर्व धर्मान परित्जमामें कम शर्म
हो जाए तो पुरुष के लिए न कर्म करना जरूरी है न कर्म करना जरूरी है न कर्म किसी से
कोई मतलब नहीं वो केवल भक्ति करता है ये मतलब है कर या कर बेकार महदी की दि हो गए
सारा स्वर एकदम नीचे आ गया बिल्कुल नीचे आ गया हो या कार कार दि करमा कार मा विकार
मा आदि की विपदा हा पोटली हर विपदा आ पोटली हमा हार भाई न लली हमारे मन भाई भानू
ललि हमारे राधे नाम सर रस जaकtराधेनम सरस रास जा राधे नाम सरस रास चाखत हे राधे
नाम सारस रास चाकतअम्बत मधु हूर डली हमारे अम्बित मारू र डली हमारे मन हमारे मन
हमारे मन हमारे मन भाई न ललि हमा रमा करमा कार मा बि कारम कम ह काम रि करम कर माया
खार मा बिकार मा हदी की करम या कार मा विकार म हरि की विपदा हाप चली हमारे बिपदा
हाप चली हमारे हमारे लोग कहे बिटली हमारे म राधे नाम सरस रस ja सरस रस जा राधे नाम
सरस रास च कत राधे राधे राधे रा धेराराराधे राधे राधे रा धे रेरा राधे राधे राधे
राधे रा हे हे हे राधे नाम सरस रस चाकत अमृत माथुर डली हारे अमृत मधुरा डली हमारे
हमारे हरे भाई भाई भाई भानू लली हार बिहार ता क्रिपालु सा मन संग बिहार तीनता
क्रिपालु सा मन संग बिहराती नित कृपालु स्वामी नि संग बिहराती नेता नेता ने ता
हारती नीता कृपालु सामी नि संग करती नीता कृपालु स्वामी ने संग गहवारा कुज गली
हमारे गहवारे कुज गली हमारे मन जानत जाग पगली हमारे गहवारे पुज गली हरे maरेmनारे
मन मारे भाई हान लली हारे भई भन लल हमारे
